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PART II- - Section IV 
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आवेश 
Statutory Rulog and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1985 


पूरा नकद प्राप्त करने के लिए पूर्व वर्ष को 30 दिन की वार्षिक छुट्टी 
को अग्रनीत करें । फरवरी मास के अन्तिम दिन सेवा निवृत्त हो रहे 

अधिकारियो के मामलो मे सेवा निवृत्त होने तक एक सौ बीस 
दिन की छुट्टी को भुनाने के लिए पूर्व वर्ष की वार्षिक छुट्टी 
को अग्रनीत कला अपेक्षित नही है । 


( 2 ) विमियम 37 मे उपविनियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित परम्तुक 

अन्त स्थापित किया जाएगा , अर्थात --- 


०६ 


का नि०अ० 117 - केन्द्रीय सरकार , नौसेना अधिनियम , 195 
( 1957 का 62 ) की धारा 14बाग प्रवत्त शक्सियो का प्रयोग करत 
हुए नौसेना छुट्टी विनियम 1970 का पीर मशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाती है , अर्थात् - 

___ 1 ( 1 ) इन विनियमो का संक्षिप्त नाम नीसेन। छुट्टी ( पहला मणाधन 
विनियम , 1985 1 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख को प्रवन होगे । 
2 नौसेना छुट्टी विनियम , 1970 में ,- - 

( 1 ) विनियम 24 के उपविनियम ( 1 ) मे , मर ( म ) के परम्तुक 
के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्म म्यापित किया जाएगा , अर्थात-- - 
___ " परन्तु यह मौर कि सेवा के पूर्वालिम वर्ष की अनुपभुक्त वार्षिक छुटेटी 
को , सेवानिवृत्त होने तक अनुपयोजित छट्टी में बदले नकद मदाय के प्रयो 
जनो के लिए, जहा आवश्यक हो , चार माम की छुट्टी के तक के रूप 
में गणना करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए 
मेक निवृत्त होने तक पार माम भी छट्टी की अवधि को एक मा श्रीग 
दिम माना जाएगा । 
म्पाटोकरण - किसी वर्ष की 31 जनवरी का भवानियन हा गह अधिकारी 

से पह अपेक्षित है कि बेक मी बीम दिम की छट्टी का 


" परन्तु यह कि सेवा के पूर्वान्तिम वर्ष की अनुपमुक्त वार्षिक 
छुट्टी को , सेवानिवृत्त होने तक अनुपयोजित छुटटी के बदले मे मकर 
संदाय के प्रयोजनो के लिए , जहाँ आवश्यक हो , चार मास की 
छुट्टी के हक के म्प मे गणमा करने के लिए अनुशात किया जाएगा । 
इस प्रयोजन के लिए सेवानिवृत्त होने तक चार मास की 
छुट्टी की अवधि का एक माँ बीम दिन मामा जाएगा । 


स्पष्टीमर -किसी वर्ष की 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे ऐसे कार्मिको से 

यह अपेक्षित है कि वे एक मी बीस दिन की छुट्टी का पूरा 
नकद प्राप्त करने के लिए पूर्व वर्ष की 30 दिन की वार्षिक 
छुटटी को अग्रनीत करे । फरवरी मास में प्रतिम दिन सेवा 
निबन हो रहे कार्मिको के मामलो मे सेवानिवृत्त होने तक एक 
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सौ बीस दिन की छुट्टी को मुनाने के लिए पूर्व वर्ष की Explanation Officers retiring on 31st January of a year 
वार्षिक छुट्टी को अग्रनीत करना अपेक्षित नहीं है । 

are required to carry forward 30 days annual 

leave of the previous year to get full encashment 
ferqoi- _ falfitas fi ofro 3450 2558/ 73), 283 /7 ), 295 ,73, 

of one hundred twenty days leave . In the cases 

of officers retiring on the last day of the month 
382/ 73, 71/ 75, 77 / 75, 29 /76 , 100/ 76, 233/77, 220 

of February , ro annual leave of the preceding 
78 , 57 / 79 , ( 75 / 79 TFT enfea ), 75 / 80 PTC 11784 

year is required to be carried forward for encash 
द्वारा पूर्व में मंशोधित किए गए थे । 

ment of one hundred twenty days leave pending 

retirement . 
Catatan 5194 pozriTooto 4411/8 1 ] 
टीके बैनर्जी, मंयुक्त सचिव 

( ii) in regulation 37 , after sub-regulation ( 2 ), the follow 

ing proviso shall be inserted, namely — 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 7th April , 1985 


" Provided that uavailcu unnual leave of the penulti 

mate year of service shall be allowed to count 
towards entitlement of four months leave , whero 
necessary , for purposes of cash payment in licu 
of unuţilised leave pending retirement . For this 
purpose , the period of four months leave pending 
retirement will be treated as onc laundred twenty 
days.” 


S . R . O . 117, — In cxercise of the powers conferred hy scc 
tion 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957 ), the Central 
Government herehy makes the following regulations further 
to aniend the Navy Leave Regulations, 1970 , namely : 


1. ( 1) These regulations may lie called the Navy I cave 
( First Amendment ) Regulations , 1985 . 


12 ) They shall come into fone on the date of their 
publication in the Oflicial Gazette , 


Explunation - Personuel retiring on 31st Jangary of a year 

are required to carry forward thirty days annual 
leave of the previous year to get full encashment 
of one hundred twenty days Icave , In the cases of 
personnel retiring on the last day of the month of 
February , no annual leave of the preceding year 
is required to be carried forward for encashment 
of one hundred twenty days leave pending 
retirement. 


2 . In the Navy Leavc Regulsions, 1970 , — 


lis in regulaiion 24 , 12 : 1 - egulation ( 1 ), after proviso 

to clause (b ), the following provja shall be inserted , 
namely : 


Note : 


These Regulations were earlier amended vide SRO : 258173 , 
283 /73, 295173 , 382173 , 71175. 77175 , 29/ 76 , 10076 , 233177 . 
720178 , 57179 (amended by 75179 ), 7530 and 114 /84. . 


" Provided further that unavailed annual leave of the 

penultimate year of service shall be allowed to 
count towards entitlement of four months leave , 
were necessary , for purposes of cash payment 
in lieu of unutilised leave pending retirement. For 
this purpose the period of four months leave 
pending retirement will be treated as one hundred 
twenty days . 


INHQ Case No. RP /4411811 


I . K . BANERJI, Jt. Secy. 
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